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शरणं मे गिरिराजकन्यका शरणं तरुणेन्दु शेखरः । 
शरणं पुनरेव ताबुभौ शरणं नान्यदुपंति देववतम्‌ ॥ 
मगवान्‌ शंकर श्रनादि काल से समी युगो मे तपस्या से श्रधिक प्रसन्न होकर सवंदा देव, भ्रसुर 
श्नौर मानवों को मनचाहा वरदान देते आये हैँ । वही भगवान्‌ शंकर आपुतोष इस कल्काल मे अल्प 
जीवन पाने वाले मनुष्यो पर थोड़ी सी तपस्या रूप-मजन-पूजन श्रचंन रुद्रामिचेक, रु्रयज्ञ भ्रादि से 
प्रसन्न होकर--मनवांछित वर के स्वरूप में पुत्र-पौ्, घन-घान्य, सम्पत्ति भ्रादि देते है । तथा साथदही 
साथ अल्पमृत्यु को बदलकर दी्घंजीवन प्रदान करने वाला इस अभूृतसंजीवनी महामृयुजय मंत्र खूप 
से संदा श्रद्धालु भक्तों को दीषंजीवन प्रदान करते है । 
एसी भ्रमूल्य निधिरूपी मंत्र के बारेमे लिखना पड़तारहै कि. सवं साधारणकी सुविधा तथा 
सरलता का ध्यान रखना तो दुर रहा- बहुत सी पुस्तकों म इतना भाडम्बर मर दियाहै कि 
श्रतपनज्ञ जन समे लाभ उठाने के बजाय संशय श्रौर भ्रम मेँ पड कर उपासना करते हैँ श्रौरबादमें कह 
देते है उपासना मे कुछ लाम नहीं दै । सा कहना हमारी मति-मन्दता है । कारण जो उपासना (मंत्र पाठ) 
विष्वास श्रद्धा के साथ नहीं किया गया हो तो फल कहां से हौ । 
इसलिये इस पुस्तक को स्वोपयोगी लाम की दृष्टि से जनता वुक स्टाल कानपुर कौ विशेष रुचि 


के अनुसार लिली है । जिससे जनता कौ सेवा हौ सकं । 
नसिह चतुर्दशी काशोनाथ शर्मा गौड 


२४।१५।७५ । वाराणसी १ 











# महासूत्युञ्जय-जप-विधानम्‌ # € 
महामृत्युञ्जय के उपयोगी विषय 
महासरत्युञय कै प्रयोग निम्न कार्यो मे अधिक उपयोगी ह । 
१-- जन्मकुण्डली, रग्नकरुण्डली, वर्षकुण्डली, गोचरकुण्डली, दला, महादशा, .भन्तदंशा, स्यूलदशा, 
सुष्मदशा मे होने वाले सूर्यादि नवग्रहों दवारा शरीर पीडा हो। 
२--महामारी आदि का प्रकोप हौ । ८ 1 
३--इष्ट-मित्ों से वियोग की सम्भावना हो या हो ग्या हो-माङ्बवन्धु से विद्रोह हो । दोषारोपणः 
या कल्कित हो-चित्त उद्विग्न हो, द्रव्य नष्ट होता हो, रोग दीर्घकाल से पिण्ड न चछोडताहो। ` 
४--विवाह-मेलापक मे नाडी आदि दोष हों, षडाष्टक दोष हों । 
५--राजमय, चौ रमय, परमं्-परयंत्र-परतं् मय हो । 
९ मन घमं से विचकल्िति हो, अशान्ति हो । ‡ ; 
७-- त्रिदोष, दुनिवा्थं रोग, ज्वरपीड़, दुःस्वप्न होते हं । रादि कारणों मे मृहामृत्युल्जय जप 
करेया ब्राह्मण से करावे। 
कार्यानुसार जपसंष्या 
किसी प्रकार से महामारी-जसे-दैना-प्तेग, शीतला, या धन्य प्रकार के महा उपद्रवो कौ शान्ति के 
तिमे महुज्जय का  { शौकरो जप कराना रावि । गा तामानय सेए हो, टव हते होः | 
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पतर प्राप्ति के लिए, स्व्री-प्रतति के लिये - पतिःप्राप्ति के तिये, एेश्वयं प्राप्ति के लिये, मान-सम्मान प्राति 
के लि ईष्टसिद्धि-या मनगान्ति के लिग्रे १ सवालाख जप कराना चाहिये । अपमत्यु का भय हो, संदिग्धा- 
वस्था, मय की श्राशद्ा, कलद्धित अवस्था म १० दसहजारं जप कराना चाहिये । यात्रा आदिमे मय 
उपस्थित हो तो १एक हजार जप कराना चाहिए । 


विशेष 
(जयात्मक) 
यः शास्जविधि मुत्सृज्य वतते काम कारतः ॥ 
: न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगितम्‌ ॥ 
* इस महावाक्यानुसार शास्त्र की विधि के श्रनुसार पूजन-प्रच॑न करना चाहिये ) मनमानी दंगसे 
ऊट-~पटांग करना यां कराना हानिप्रद होता है कमकारी नदीं । 
प्रयोग कराने के संमय-णुम मूर्त, चन्द्र-तारा श्रादि वलो को दिखाकर तव भ्रनुष्ान पुरश्चरण 
योग~कराना चाहिये । प्रयोगः कराते समय  शिव-मन्दिर -देवाठय-सिद्धस्थानः नदीतट-विल्व;श्रष्वत्थवृक्ष 
के स्थान पर सफाई कराकर-लीप-पोतकर अनुष्ठान श्रारम्मकर । 
देवालय-सिद्धस्थान-शिवमस्दिर मेँ तो. पाथिवेश्वरः की . ग्रावष्यकता नहीं है किन्तु श्रौर सभी 
स्थानों पर पाधिवैश्वर शिवलिङ्क निर्माण कर के ही महामृत्युञ्जय प्रादि का जप विधान सहित करना 


कराना चाहिए । 





छ 
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ब्रह्मण हारा करावे तो प्रयोगविधि के जाता, उदार, दयालु, परोपकारी, संतोषी 4 
न्विव विषम्‌ संख्यात्मक ब्राह्मण होने चाहिये । यजमान मी शुद्धचित्त, शांत, विश्वास रखने वाला, संयमी, 
जब तके भ्रनुषठान होता रटे जितेन्द्िय होकर रहे । 


भयोग पृरश्चरणात्मक हौ तो प्रतिदिन को संख्या समान होनी चाहिए, किसी दिन जप अधिक 
किसी दिनं कम नहीं होना चादिए- इसी अकार राह्मण मी प्रतिदिन उतनी ही संख्या भ रह जितनों ने 
भयमदिन पुरश्चर भ्रारम्म किया हौ, इसमे उतट-फेर-कमो-वेशी करते से विक्षता का मय रहता है। 
जपस्य णं होनेषर अर्यात्‌ पुरश्चरण समासि प्रर जितना जप हुमा हो उसका दशांशा हवन, हवन का 


दशांश तपश, तपण का दशांश मान भौर भानेन का दशांश या का्यनुसार न्यूनाधिक सप में ब्राह्मण 
मोजन कराना चाहिए। ¦ 





यदि पृरश्चरण एक ही दिन का हो हवन करने मे कठिनाई हो हवन न हौ सके तो दशांश जप 
अषिक कराना चाहिए । शदा-मक्ति-विष्वास बे साथ इष कायं को करने से सवदा सफलता ही मिलती है। 


विभियों के संसगं से विधर्मी माया क! पठन-पाठन करने से नास्तिकता की वृद्धि हो गई है भर 

इन्हीं कारणो से मनुष्य सदनुष्ठान से विचलते हैँ पौर श्रद्धा-मक्ति व विश्वासहीन रहते ह जिन कारणों से 
| उनको फल मिलन) तो दुलंम हो जाता है किन्तु उनके--कटुवचनो से भौर मी श्रापत्तियों का सामना 
करना पडता हे । ॥ 
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होेमात्मक) ` 
श्राहुति के श्रनुसार-पेदी (स्थंडिल) बनावे उस पर कुदाकण्डिका, क्रमानुसार-बग्निस्थापन कर 
शास्त्रोक्त विधि से यथाकति यथोषित शव्योसे हवन कराना चाहिए, हवनसामग्री-सामान्यतयाम्यव 


चावल, तिल-घी, खांड श्रौर मेवा यही प्रधान र । परन्तु कामना विशेष हो तो--टवनद्रव्य-सवा 
लक्ष्य .जप हौ तो--विल्वफल-तिल-खीर-पीलीसरसों, दुघ-दही-दव से आहति दे । बड़, पलास, सैर की 


| लकडी-मध ( डद ) में डवो कर ग्राहति दे । रोगशान्ति के लिए--शत्रु से विजय प्राप्ति के लिए, धन- 
-सम्पत्ति ओर पुद्र-कलव्र-पौव्रादि की दीर्घायु कामना के लिए गुख्च का ४-४ अंगुल का टुकड़ा लेकर उसी का 


हवन करावे । लक्ष्मी प्राप्ति के दिए विल्वफल का हवन करावे । ब्रह्मत्वसिद्धि के लिए-पलाश् की समिवा 
कौ हवनः धूत सहित करावे । घन की प्राप्ति के लिमि, वट कौ लकड़ी का हवन, शोमावद्धि के ल्थि तिलं 
कौ आहति, शवरनाशाथं सरसों की आहृति दे । यशस्वी वनने के लिये खीर कौ आहूति करावे । इत्या 
(पिशाच वाधा) का नाण कराने के लिये-मृत्यु भय दूर करने के ल्ि-दही से आहुति करावे, रोगक्षय 
की कामना के लि ३-३ दूर्वा से श्राहुति दे । ज्वरशान्ति के छिये-अपामागं कौ लकड़ी प्रौर खीर 
कीं श्राति दे । अपने वमे करनाहो तौ गायका दध-घीषत दुर्गा की आहति देवे सवं रोगों की 
शान्ति के लिथे-काष्मरी की ३-३ समिवा तथा दूध प्रौर` चावल कौ आहति दिलोवे । मंत्ोच्चारण के 
साथ अन्त भे स्वाहा शव्द उच्च)रणा करके श्राति देवे । हवन समाति के वाद अधं पात्रमेया श्रौर पात्र 
म जल-दूषः मिधित रखकर अजलि से-तर्पणःकरे मौर उसी प्रकार तपा सम्प्र होने पर दर्वाकु रो से अपने 
ऊपरःमा यजमान के उपर माजन करं । 














| 


अमुकयक्ते अमुक तिथौ. अमुकवासरे, अमुक गोत्रो 
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सङ्ल्यः-- 
सम्पूर्णं कार्यो दौ सिद्धि के 


४ लिथे-ननः संकल्प या यजमान द्वारा संकल्प लेकर तब कायं 
को सिद्धि के लिये अनुष्ठान मे लगना चाहिये । ४ 


त | (5 
सकनप, - °“ तत्सदय्यतस्य ° महामांगन्यग्रद मासो्मे मासे, अमुक मासे, 


त्यन्नोहं अमुकशरमाहं ममत्मनः श्रुति 


स्ति पुराण तन्मोक्त फल प्राप्ये मम जन्मन्ष-मास-दिनगोचराष्टक्वर्गद शान्तर्द शादिषु 


ये अनिष्ट फलकारकाः रदास्तेषामनु लतासिद्धयरथं सकल-आधिच्याधिशरशमनपूर्वक- 


दीरषयुर्विषुलबल पुष्टि मैरु्यादि ` सकलाभीष्टसिद्धये श्रीमन्महामृ्युनय प्रीत्य 
यथो ( शत-सहसर-अयुत-लक्तादि ) संख्याक श्रीमन्महागृत्युजय मन्त्र जप मह 


| करिष्ये । ( वा ब्राहमण दवारा कारयिष्ये ) 


( वा-विषुचिकादि जनमारोपसगं ` शात्यथंवा-वुष्टिकामा्थं वा अमुक्षाभियोगं 
निवृत्यर्थं । वा दुःस्वप्न निरसनारथं । वा-निविघ्न दिग्यात्रा सिद्धच्थं प्रति सम्मुख शुक्रदोष दूर 
करणां । वा काकमेथुन दर्शनादि सूचित सर्वारिष्ट निवत्य्थ ! वा पल्लीपतन-सरटारोहण 
श्रमुक दष्टांग स्फुरण जनित-अशुभफल विनाशार्थं । वा-दीर्चायुः पुत्र प्राप्टयथं । यथेच्छं धन 
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लाभाथं । अमुक कामना सिदधधर्थ अमुकसंख्या परिमितं श्री महामूत्युजयमन्त्रनपमहं करिष्ये- 
( वा ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये 1) । 


पाथिवपूजा विधिः- 


आचम्यप्राणानायम्य, देशकालौसंकीत्य-- 
आचमन भरारणायाम करके संकत्प करे-- 


संकल्प--अच्राद्य महामांगव्यप्रद मासोत्तमे सासे अमुक मोसे अमुकपक्षे अमुक तिथौ- 
अमुकवासरे, अमुक-गोत्रोत्पन्नोऽमुकशर्माह श्रमुक कामोहं शनौ पार्थवेश्वर शिर्वलिग पूजनमहं 


करिष्ये । ६ 
विभूति खोक्ष धारणं कृत्वा-( भस्म ओर दद्राक्ष माला धारण करे } । 


भूमिप्ा्थना - स्वाधारे धरे देवि तदरपं सृत्तिकामिमाम्‌ । ग्रहीष्यामि प्रसन्ना 


| लं लिङ्गां भव सुप्रमे ॥ ॐ हां परथिव्ये नमः ॥ ध 


मृत्तिका ग्रहण मंत्र-ॐ हराय नमः ( शुचिस्थानाद्‌ खृदमाहत्य )। 
मृत्तिका मे जल छोडने.का म॑त्र--वं इत्यगरतवीजाभि मंत्रित जलप्कषेपेण संपीडय । | 


* महासरृत्युजय-जप-विधानम्‌ # 


शिवलिंग बनाने का मं्--ॐ महेश्वरायनमः इति सगं कला | लगूरतः- 
| लिग स्थापन करे-- ॐ शूल पाये नमःइति पीटादौ प्रतिष्टाप्य्रणानायम्य । 
|| विनियोग-नल से चछोड़-- । 


| ॐ बौजं, नमः शितः, शिवाय कौलकं मम सांबसदाशिव प्रत्ये न्यासे-पूजने जपे विनियोगः 


न्यास मंन वांमदेव ऋषयेनमः सिरसि,ॐ अनुष्टुप्‌ छंदसे नमः मुखे । ॐ धी सांब 
शंदाशिव देवताये नमः हृदि । ॐ वीजाय नसः गुह्ये । ॐ शक्ये नमः पादयोः । ॐ शिवाय 
कीलकाय नमः सर्वागे । ~ 


ॐ> नं तत्पुरुषाय नस हृदये । ॐ सं अघोराय नमः पादयोः । ॐ शि सद्यो जाताय नमो 
गुह्ये । ॐ वां वामदेवाय नमो सूष्नि । ॐ यं ईशानायनमो मुखे । 


ॐ ॐ श्रगुष्ठायनमः । ॐ नं तर्जनीभ्यां स्वाहा । उछमं मध्यमाभ्यां वषट्‌ । ॐ शि 
अनामिकाभ्यां हूं । ॐ वां कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । ॐ यं करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । 


<-> ॐ हृदयाय नमः ॐ नं शिर से स्वाहा । ॐ मं शिखायं वषट्‌ । ॐ धि कवचायहु । 
| ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । उॐॐयं अस्त्राय कट्‌ 
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ॐ शरस्य भौ शिच पंचाक्षर मंजस्य वामदेव हषिरनष्टुष्‌ छंदः भी सदाशिवो देवता 
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अथध्यानम्‌-- 
ध्यायेनित्यं महेशं राजतिगिरि निभ चारुचन्द्रा तंसं, 
रत्नाकल्पोञ्ज्वलांगं  परशुग्रगवराभीतिहस्तं प्रसनम्‌ । 


पद्मासीनं समंतासस्तुतममरगणेर्व्याघध कृत्ति वसानं, 
विश्वां विश्वयंयं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ ` 
इतिध्यात्वा भरा्रतिष्ड र्यात्‌ ॥ 


प्राणप्रतिष्ठा मंत्र-ॐ श्रस्य श्री प्राणप्रतिष्ठामतरस्य ब्रह्म विष्णु महेहवरा ऋषयः 
ऋग्यजुः सामानि छन्दांसि क्रिया मय शरीरम्‌, प्राणाल्या देवता, आं बीजम्‌, ह्वीं शक्तिः, कीं 
कोलकम्‌, देव प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ।। ब्रह्म विष्णु रद्र ऋषिभ्यो नमः .शिरशि । 
ऋग्यजुः सामच्छन्दसेभ्यो नमो मुखे । प्राणाख्य देवतायै नमो हदि । आं बीजाय नमो 
गृह्ये । ही शक्तयः नमः पादयोः । कों कोलकाय नमः सदधि । इति कृत्वा- रां हीं करौ 
यंरलंवंशंषंहं सः शिवस्य प्राणा इह प्राणाः ।द्थश्रां ह्ीक्रौं यंरंलंवंशंषंसंहंसः 
शिवस्य जीव इह स्थितः॥ ऽं ह्लीं कौयंरलंवंशंषंसं हं सः शिवस्य सर्वेन्द्ियाणि। 
<> घाड्मनस्त्वकचक्षुः श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाणिपादपायुपस्थानि इहायत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु 
स्वाहा । प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा शिवलिद्धः स्पृशन्‌ । 
( प्राणप्रतिष्ठा करके शिर्बालग स्यशं करे आवाहन करे ) 1 
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. _ ॐ भूः पुरषं सांव सदाशिव मावाहयामि ॐ भवः पुरुषं सांब सदाशिव मावाहयामि। 
ॐ स्वः पुरषं सांब सदाशिव मावाहयामि । | इत्यावाह्य- ॥ १ 
, संक्िप्त. पूजनम्‌--ॐ पिनाकधारिणे नसः इति स्नानम्‌ । ॐ शिवाय नमः इति गन्धं, 
श्तं, विल्वपच्रं-ुष्पं-धूपं-दीपं-नैवैद्यं समपयामि । ॐ पशुपतये नमः नीराजनं समपंयामि । 
श्रो महादेवाय नमः इति संहार मुद्रया विसजंनम्‌ । | 
विशेष-- इस प्रकार प्रतिदिन पाथिव पूजन करना चाहिये-यदि साथ मे जप भी करते होतो 


प्रथम जप करके तव संहारमृद्रा से शिवलिग का विसर्जन कराना चाहिए । 


श्रथ-शिवपूजा विधिः 


शिव मन्दिर भे जप करना हो या रुद्राभिषेक करना हो या सहल्लवटाभिषेक करा हो तो शिव 
मति का पूजन क्रम छिखते है 

शिवालये, देवालये वा ॒रपाथवेहवर शिव सन्निधौ उपविदय  पूजनसामग्रीं च 
सम्प्रोक्ष्य । ्राचम्य-प्राणानायम्य-देशकालौ संकीत्य-अमुक गो्नोत्यननोऽमुक शर्मा शरमुक कामोऽहं 
शिव पूजां करिष्ये । तत्रादौ गणेश गोर्यादिनां न।ममन््रेण सम्पूजनं शिवपूजनं च कुर्यात्‌ । 

शिवाख्य, देवालय वा पा्थिवेश्वर शिवलिग के समीप बैठकर प्रजन सामग्री का सम्परोक्षण करके 
आचमनप्राणायम करे-संकल्प पदु । गणेश गौरी का नाममन्र से' पुजन करके शिवलिग का पूजन करे । 
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पूजोपचार क्रमः- 

श-जष्टात्रिशद उपचाराः-- 
श्रध्यं पाद्यमाचमनीयं मधुपकंमुपस्पशम्‌ । 
स्नानं नीराजनं वस्नमाचामनै चोपवीतकम्‌ ॥ १॥ 
पुनराचमनं भूषा दर्पणालोकनं ततः। 
गन्ध पुष्ये धूष दीपौ नेवेद्यं॑च ततः क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
पानीयं तोय माचामः हस्तवासस्ततः परम्‌ । 
ताम्बूलमनुनेप च पुष्पदानं -ततः पुनः॥ ३॥ 
गीतं वादं तथा नुरत्य॒॑स्तुतिश्चव प्रदक्षिणा । £ 
पुष्पांजलि नमस्कारावष्टात्रिशत्समोरितः ॥ ४॥ ` 

क्वचित्‌ त्रयोविशत्युपचाराः-- 

अत्रएता एव गृहीता । परजञ्चैताः पूजाः षोडशाग न्यासपू्विका ग्राह्याः 


पूजायां ग्राह्य पुष्पादीनिः-- 
समित्युष्पकुशादीनि ब्राह्मणः स्वयमाहरेत्‌ \ 
पुजायां पंचरा्रं स्या दशरात्रं च वित्वकम्‌ ॥ १ ॥ 
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एकादशाहं तुलसी नेव पथ्युंषिताभवेत्‌ । 


जातो शमी कुशा कड्गुमल्लिकाकरवीरकम्‌ ॥ २ ॥ 


चम्पकं-वकुलं चवे पद्य धित्वं पवित्रकम्‌ ॥ 
एतानि सर्व देवानां संग्ाह्याणि समानि च ।॥ ३॥ 


र-षोडशोपचार कमः--- 


नागदेव क्रमः-- 


श्रासनं स्वागतंचार्घ्या पाद्यमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपकर्पिणं स्नानं वसनाभरणानि च॥ १॥ 
सुगन्धः सुमनो धूपो दीपो नैवे एव च । 
माल्यानुलेषने चव नमस्कारा विसर्जनम्‌ ॥। २ ॥ 


श्रावाहनासने पालमरध्यामाचमनीयकम्‌ । 
स्नानं वस्ीपवीते च गन्धमाल्यादिभिःक्मात्‌ ॥ १॥ 
धूपं दीपं च नैवेद्यं नमस्कारं प्रदक्षिणम्‌ । 
उद्वासनं बोडशकमेवं देवाने विधिः॥ २॥ 
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३-दशोपचार क्रमः-- 
शरध्यं पार्यचाचमीनीयं स्नानं वस्त्र निवेदनम्‌ । 
गन्धादयो नैवेचान्ता उपचाराः दशक्रमात्‌ ॥ १॥ 
४-पंचोपचार कमः-{जनाबालिः) 
ध्यानमावाहनं चैव भवत्या यच्च निवेदनम्‌ । 
नीराजनं प्रणाश पचपुजोषचारकः \ २ ॥ 
` (अन्यच्च )--कैन्धयुष्पे धूप दीपौ नैवेद्यं इति च क्रमात्‌ ॥ २॥ 
पायम्‌-ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहल्नाक्ञाय मीढुषे । 
अथोयेऽस्रस्य सत्वानो हंतेभ्योऽकर्‌ नमः ॥ 
ॐ शिवायनयः पाय॑ समर्पयामि ॥ 


अ्यम्‌-ॐ गायत्री विष्डुव्जगत्यनुष्ुपयडक्त्या ह । 


इृहत्युष्णीहा कङुप्छ्चीमिः सम्यन्तुत्वा ॥ 
` ॐ शिवाय नमः शध्यं समर्पयामि ॥ 


९१्‌ 
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आचमनम्‌ ॐ व्यंबकं यजामहे सुगि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
 उव्वारूकमिव बन्धनान्छर्योमुचीय मा शतात्‌ ॥ 
ई ॐ शिवायनमः आचमनं, समर्पयामि ॥ 
स्नानम्‌-ॐ वरुणस्योतम्मनमसि वरुशस्य स्कम्भसर्जनीस्थो वरु णस्यऽऋतसदन्यसि । 
वरूणस्यऽऋऽत सदनमसि बरुशस्यकऋतसदनमासीद ॥ 
+ ॐ शिवाय नमः जलस्नानं समर्पयामि ॥ 
दुग्धस्नानम्‌- ॐ पयः पृथिव्यां पयऽग्रोषधीषु पयो दिव्यन्त रिकेपयोधाः ! 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ 
ॐ शिवाय नमः पयःसनानं -समपयामि ॥ 
दधिस्नानम्‌- ॐ दधिक्रान्णोऽश्रकारिषं जिष्णोरश्वस्य व्राजिनः। 
सखरभिनो मुखाकरतपरणऽआयू ` .षितारिषत ॥ 


ॐ द्वि्रावलग्रः ` {गिता व्रमर्ामि ॥ ++ 
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रतस्नानम्‌- ॐ धरतडतपावानः पिबतव्वसा सा पावानः 1 
पिवतानारिचस्य हवि ` रसि ` स्वाहा ॥. 
दिशः ्रदिशऽ्रादि शो व्विदिशऽउदि शोदिगभ्यः स्वाहा । 
` ॐ . शिवाय नमः  ध्ृतस्नानम्‌ समपयामि ॥ 
मधुस्नानम्‌ ॐमधुव्वाताऽऋतायते मधुच्रन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्तबोषधीः । 
मधुनक्त सुतोषसोमधुमतपर्थिव ४ रजः। मधु रसनः पिता ॥ 
मधुमान्नो ` वनस्यतिम्मंधुमोऽअस्तु श्यः । माध्वीर्गाबोभवन्तुनः। 
ॐ शिवाय , नमः. मधुस्नानं" समर्पयामि ॥ 
शरकरस्नानम्‌ -ॐ अपा ९१ .रसमुदयस ४ यं सन्त ¢ समाहितम । 


अपा ठ रसस्य योरसस्तम्बोगृह णाम्यु्तममुपयामृहीतोसीन्रायत्वाु्टतमम्‌ ॥ 
ॐ शिवाय नमः श्कस्नानं समपयामि ॥ 
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पचामतस्नानम्‌-- ॐ पंचनदयः सरसतीमपि य॑न्ति ससोतसः। 
सरस्वतीः तु पंचधा . सोः देशे भवत्सरित्‌ । 
ॐ शिबाय नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि 


शद्धोदकस्नानम्‌-- ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणि बालस्तऽासिनाः येत 
|| श्येतो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामाऽवलि्त सँदरानोरूपाः पार्जन्याः ॥ ` 
ॐ श्राय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि 
वस््रोपवसत्रम्‌--<” प्रमुश्वधन्बनस्तमुभयोराल्योर्जयाम्‌ । 

याशते . हस्तऽदपवः पराता भगवो वपः। 

ॐ शिवाय नमः वस््रोपवस्त्र॑समपयामि- 


यज्ञोपवीतभ्‌ -- ॐ बरहमजज्ञानम्प्रथमं ` पुरस्ताद्रिसीमतः पुरुचौवनेन्ावः । 
सवुध्न्याऽ्उपमाभ्यस्यच्विष्ठाः सतथ. योनिमसतश्चव्विवः ॥ 


ॐ शिवाय नमः यज्ञोपवीतम्‌ समर्पयामि 








# महामूत्यञ्जय-जप-विधानम्‌ # १६ 
गन्धम्‌-- ॐ नमः भ्यः श्वपतिभ्यश्च बो नमो नमो भवाय च दद्राय च 
नमः कपर्दिने । 
। ॐ शिवाय नमः गन्धं समर्पयामि । 
अत्ततम्‌- ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च । मयस्कराय 
च नमः शिवाय च शिवतराय च। $ 
४ शिवाय नमः ्रक्ततान समर्पयामि । 
पष्पमालां-- ॐ नमः पार्याय चा व्ययाय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च 
|| नमस्तीर्थ्याय च कूल्यायः च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः ॥ =^ 
शिवायः नमेः पुष्पमालां ष्पसमपयामि । | 
| विन्वप्रम्‌--ॐ नमो ` बिल्मिने च कवचिने च नमो वभिणे च वरूथिने च 
|| नमः। शताय: च श्रुतसेनाय च॑ नमोदुन्दम्यायः चाहनेन्यौ चः नमो शरश । 


ॐ शिवाय नमः:विन्वपत्रम्‌ समपयामि । 
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धूपम्‌ ---ॐ नमः कपर्दिने च व्यु्केशायं च नमो गिरिशधाय च शिपिवि- | 
ष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते चे नमो हस्वाय । 
ॐ शिवाय नमः धूपं समर्पयामि। ` 
दीपम्‌--ॐ नमः आशे चाजिराय च नमः शीघ्याय च शीम्याय च नमः 
ऊभ्याय चा वसवन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च ॥ ` ` 
ॐ शिवाय नमः दीपं दशंयामि । 
नेम्‌--ॐ नमो ज्येष्टाय च नमः पूर्वजाय चा प्रजाय च नमो मध्यमाय 
चाप्रगल्भाय च नमो जघन्याय च सोम्याय च । 
ॐ शिवाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि । 
अआलमनम्‌--ॐ =पम्बकम्‌ यजामहे सुगन्धिम्पष्टि वर्धनम्‌ । उर््वाहक मिव 
बन्धनान्शृतोमुं्तीयमा मृतात्‌ ॥ 
ˆ शिवाय नमः ्आचमनं समर्पयामि । 


* महामृत्यञ्जय-जप-विधानम्‌ * २१ 


ताम्बूलम्‌ --ॐ दमास्राय तवसे कपर्दिने चद्वीराय प्रमरां महेमती । यथा 
नः शमसद्‌ दविपदे यतुष्यदे विरलं पुष्टम्‌ ग्राम श्रस्मन्ननातुरम्‌ ॥ 
ॐ शिवाय नमः ताबूलम्‌ समपयामि 
दूचिणा---ॐ हिरण्यगर्भः समवर्ततप्रमतस्य जातः, पतिरेकभासीत्‌ । स 
दाधार पृथिवीं चा सुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम । 
ॐ शित्राय नमः दरव्यदकिणां समर्पयामि । 
शिव नीराजनातिः 


ॐ जय गङ्काधर  - हर जय , गिरिजाधीशा । 
त्वं मां पालयं नित्यं कृपया जगदीशा ।14८ 43 `  । 
हर हर हर महादेव ॥ १॥ 

कलसे गिरि शिखरे कंल्पदम विपिने । 

मुजति मधुकरपुजे कुज वने गहने ॥ 
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कोकिल -कंजित . खेलत हंसावन ललिता । 
स्जयति कला कलापं नुत्यसि मद सहिता ॥: ~ :::4 | 


>; ५445441; (हर महादेव ॥ २॥ 
तस्मिन्‌ ललित, सुदशंन शाला सणि रचिता । 

तन्मध्ये हर निकटे गौरीमुदसहिता ॥ 

कोडां रचयति भूषारञ्जित निजमोशम्‌ 1 

इन्ध्रादिक सुरसेवित  . नामयते शीशम्‌ ॥ हर ०मंहा० ३ ॥ 
कपूरद्युति गौरं पंचानन सहितम्‌ । 

त्रिनयन शशिधर मौलि विषधर कण्ठ युतम्‌ ॥ 

सुन्दर जटाकलापं पावकयुतभालं । 

डमरू त्रिशूल पिनाकं करधृत नृ कपालम्‌ ॥ हर०महा० ४ ॥ 


मण्ड रचयति _ मालां पन्नग _ उपवीतं । 
वाम विभागे गिरिजा रूपं अतिललितम्‌ ॥ 


सुन्दर सकल शरीरे कृतभस्माभरणम्‌ । 
इति वृषभध्वज रूपं तापत्रय हरणम्‌ ॥ हर० महा०॥ ५॥ 
ॐ शिवाय नमः नीराजनं समंपयामि ॥ 
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पुष्वांजलिम्‌ इस्ते फल पुष्पाक्षतान्‌ गृहीत्वा - 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देधास्तानि धर्माणि प्रथप्रान्या सन्‌ । 
तेहना कँ महिमानः सचन्त यत्र पुवं साध्याः सन्ति देवाः । 
ॐ शिवाय. तमः मंत्रपुष्पौर्जाल समर्पयामि ॥ 


प्रदक्षिणा-- 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुका हस्ता निषेगिणः) 
तेषा. : सहल यो जनेबधन्वानि ` तन्मसि 11 (वेदिक) 
यानिकानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च। 
„ तानि तानि प्रणदन्ति प्रदक्षिण पदे पदे॥ 
क्षमा प्रार्थनाः... ॥ 


„करचरण, कृतं . ~ वाक्कायजं : < कमं जं वा, 
श्रवण नयन जं. वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 
{¦ विहितमविहितं.“ वा" ˆ सर्वमेततत ` ` क्षमस्व ।. 
जय जय करुणाब्धे ! श्रीमहादेव ! . शम्भो ॥ 
ॐ शिवाय नमः क्षमा प्रार्थना समर्पयामि । 
अनेन पाथिवेश्वर शिवपूजनाख्येन -कर्मणा भगवान .साम्बसदाशिव प्रीयतां नमम्‌ ॥ 
काशोनाथ शर्मा गौड दारा पाथिवेश्वर शिवयपुलन भा० टी° सविधि समाप्त । 





^| २ 
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॥ अथ महामृत्युञ्जयजपविधिः॥* ` 
कृत नित्यक्रियो जपकतः स्वासने प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा उपविश्य घृत रदराक्षभस्म- 
त्रिपुण्ड: श्राचम्य । प्राणानायम्य । र 3 
जपकरने वाला अपने आसन पर पूव॑मुख वा उत्तर मुख करके भस्म कातरिपुणड 
लगाकर रुद्रा माला धारण करके वटे । आचमन प्राणायाम करं । 
संकल्पः-- ॐ विष्णुः २ श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो राज्ञया प्रवर्तमा- 
नस्य अधः श्रौ व्रहणोऽद्धि ` दवितीयेपराद्ं विष्णयषदे श्रीश्वतेवाराह कन्ये 'वैवस्त- 
मन्वन्तरे अष्टामर्विंशतितमे कलियुगे -कलिप्रथम चरणे भूलफि अन्वीप भारतवपं 
भरतखण्डे आरथावतकेदेशान्तगंते अमुकरेव्रिकमंशके वो द्रावतारं अमुक्ता अमुक 
मात, अमुकपतेः अमुकतिथौ - चमुकवातरे, अमुक करणे, अर्क राशि स्थिते षये 
अमुकराशि स्थिते चन्द्र अमुक राशिस्थिते देयौ शेपे अह॒ यथा यथा राशि स्थान- | 


% महामृत्युं नय-नप-विघानम्‌ # रः २५ 
स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहय्रण विगरेषण विशिष्टायां शुभ प्य तिथौ अमुकगोत्रोत्पन्नोऽमुक 
। 





शर्मा र्मा, गुप्तः दासो) हं मम जन्मलग्नाचन्द्रलम्नाद्‌ वपं मास॒ दिन गोचराष्टक 
वगं दशान्तर्दशादिषु चतुथाऽमूदरादशस्थान्‌ स्थित करर ग्रहास्तेषां अनिषटफल शान्ति 
पूर्वक द्वितौयसप्तमणएकादशस्थानस्थित सकलं शभफल ्रप्त्यथ॑॑श्री महामर्युंजय 
रद्रदेवता प्रीत्यथं यथा (शत सहश्च अयुत लक्त कोटचादि) संख्याक श्री मन्महामरत्युंजय 
मन्त्र जप महं करिष्ये (वा बराह्मण द्वारा कारयिष्य) । 
विनियोग--हाय मे जल लेकर पट्‌ कर छोड । 
„ ॐ रस्य श्री महामर्यंजयमन्त्रस्य वसिष्ट ऋषिः, अवुष्डष्डन्द्‌+ श्रीव्यम्बक- 
रुद्रो देवता, श्रीं बीजम्‌, हीं शक्तिः, मम अ्रभी सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । 


ऋष्यादि यासः-- 

ॐ बसिष्ठऋषयेनमः शिरसि । अनुष्टुष्ंदसे नमो मूखे ॥! श्रत्यम्बकरद्रदेवताये नमो 
हृदि । श्रीं वीजायनमो गुदे ॥। हीशक्तये नमः पादयो : । इति ऋष्यादिन्यासः ॥ 

अथकरन्यासः- -ॐ हौ ॐ जू स सूरभुवः. स्वः त्यम्बकं ॐ नमो भगवते श्रायशूल- 
पाणये स्वाहा-ग्रगुष्ठाभ्यां नमः 1 ॐ ही अ ज्‌ सः भूर्भुवः स्वः यजामहे ॐ नमोभगवते रुद्राय 






* महामत्युजय-नप-विधानम्‌ ४ 

शरमृतमूतये मां जोवय तर्जनीभ्यां नमः । । छौ खज्‌ सः भूर्भुवः स्वः सुगन्धि 
^ नमो भगवते रुद्राय चन्दर शिरसे जटिने स्वाहा-मध्यमाभ्यां वषट्‌ ॥ ॐ ॐ जूं सः भूरमुवः 
स्थः उर्वारिकभिव बन्धनात्‌ ॐ नमो भगवते रदराय त्रिपुरान्तकाय हं हीं अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 


ल 


जु सः मूरमुवः स्वः मृ्योमुक्ीय ॐ नमो जवते रद्रायं त्रिलोचनाय ऋष्यनुः साम 
मन्त्राय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । दौ ॐ जं सः भर्भवंः स्वः मामृतात्‌ ॐ नमो भगवते खाय 
अग्नित्रयायज्वल ज्वल मां रक्ष रक्ष अघोरास्त्राय करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । इति करन्याष्ः ॥ 
ह॒दयादिन्यासः- ॐ हौ ॐ जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वेः तयम्बक ॐ नमो भगवते रदाय 
| शूलपाणये स्वाहा । हृदयाय नभः} ॐ हौ जसः भूर्भुवः स्वः यजामहै ॐ नमोभगवते || 
रुदाय श्रमृतमूरतये मां जीवय । शिरसे स्वाहा ॐ हौ आजं स: भूर्भुवः श्वः सुगन्धिं धृष्टि 
| वधनम्‌ ॐ नमो भगवते रुद्राय चन्रशिरसे जटिने स्वाहा ॥ शिखायं वषट्‌ ॥ रौ < ज्‌ 
| सः भूर्भवः स्वः उर्वारकमिक वन्धनात्‌ ॐ नमो भगवते रुद्राय न्निपुसन्तकाय हां हां कवचाय 
| हं ।॥ ॐहो ॐ जू सः मूरभुवः स्वः ृत्योसुक्षीय ॐ नमो भगवते राय त्रिलोचनाय ऋग्यजुः 
| साममन््राय नेत्रयाय वौषट्‌ ॥ यौ ॐ ज्‌ सः भूर्भुवःस्वः मामृतात्‌ ॐ नमो. भगवतो 
रुदाय श्मगनित्रथाथ ज्वल ज्वल मां रक्ष-रक्षश्रधो रास्त्राय फट्‌ ॥ (इति हृदयादिन्यासः) ¦ 
अक्षरन्यास-- त्यं नमः दक्षिण चरणाग्रे । वं नमः। कं तमः, यं नमः, जां नमः दलिण 
चरण सन्धि चुण्केष । मं नमः वाम चरणाग्र। हू नमः, सुम, नमः, गनभःधि नमः, वाम 
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चरण सन्विचतुष्केषु । पुं नमः गुह्ये । ष्टि नमः, श्राधारे । वं नमः जठरे । द्धं नमः हृदये । 
| नं नमः कण्ठे । ॐ नप: दक्निणकराग्रे । वां नमः । रू नमः । कं नतः । भनि नमःदक्षिणकरसन्धि 
| चतुष्केषु । वं नमः वानकराप्रे । ब नमः, धं नमः नां नमः मं, नमः वामकरसन्धि चतुष्केषु \ 
|| त्यों नमः वदने । मं नमः, श्नोष्ठयोः । क्षीं नमः प्राणयोः । यं नमः दशोः । मां नमः श्रवणयोः । 
मं, ननः भवो: । तां. नमः शिरसि । (इति अक्षरन्यासः) 
अथ पदन्यासः--- ॐ यम्बकं शिरसि । , यजामहे. भ.वोः। सूरगान्धि हशोः । पुष्टिवर्धनं 
| मुखे । उर्वार्किं कण्डे । भिवं हृदये । बन्धनात्‌ उदरे । मृत्योः गुह्य । मुक्षीय ऊर्वोः । मां जान्वोः। 
श्रमृतात्‌ पादयोः । (इतिपदन्पासः) 
तरथध्यानम्‌-चन्द्रोद्धासितमूरधजं सुरपतिं पीयृपपत्रं वहद, 
हस्ताव्जेन दध^सु दिव्य ममलं हास्यास्य पडके ष्टम्‌ । 
ूर्यन्धाभ्नि = परिलोचनं करतले पाशाऽक्घ्तरा शां, 
भोजं॑विप्रतमक्षयं पशुपतिं मृपयंजयं संस्मरे ॥ १॥ 
अर्थ श्रपने दोनों हाथों में धारण किये दोनों कुम्भों से निकलते जल से ` अपने मस्तक 


का क्षिंचन करते हुए अनी गोद के दोनों हाथों पर कलशं लिये एक हाथ में स्फटिक माला, 
|. दूसरे हाथ मे मुग, तीसरे हाथ मं कमल धारण एवं भस्तक पर चन्द से अमृत बहते अपने 














रद 


शरोर का अमृत से सिचन 
आराधना करता हं ॥ 


* महामृत्युं नय-जप-विघानम्‌ # 


त करते तरिनत्रधारी शिव गिरिजा सहित भीमृतयुनय भगवान की 


इति ध्यात्वा, मानसोपचारैः सम्पूज्य । ध्या 
गन्धं ॐ लं पृथिव्यात्मकं समपंयामि । 
धूपं ॐ> हं आकाशात्मकं धूपं समर्पयामि । 

दीपं- 3 रं तेजोरूपं दीपं दर्शयामि । 

नेवेदयं 5४ वं अमृतात्मकं नेवं समपयामि । 
मंत्रपु्पांजलिः--ॐ सं सर्वात्मक, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि । 


अथ श्रौ महामृत्युजय-जप-मंत्रः र 
ॐ हौ ॐ जू सः भूवः सवः त्यम्बकं यजामहे सुगन्धमुधि्भनम्‌ । उच्च 


न कर मानसो पचार पूजन करे । 


= ~ < त ल ॥ 
रुकमिवर बन्धनान्मत्योमु क्ीयमामृतात्‌ । भूरयुवःसवरोसःौ ॐ ॥ १ 


जपि त्वा ~ र्या कट |} 1 देवताये समपपेत | 
एतद्‌ ग्रथासंल्यं जपत्वा पृनन्यास कृत्वा जप भ गवन्महामृच्यु जय र ५ 
= | 4 कृ „ न्यास 


के दक्षिण हस्त मे समपंण करे । 











# महामुत्युजय-जप-विधानम्‌ # २९ 
्ा्थना--गु्यातिगुह गोपाः सं गहाणामतकृतं जपम्‌ । पिद्िर्तु ये दैव 
त्वसप्रसादान्महेश्वरः ॥ 
चमाप्रा्थना-करचरण कृतं बाकायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 
| विहितमविहितं वा सर्व मेतत्‌ कमस्य ।जय जय करुणाब्धे! श्रीमहादेव! शम्भो! 
अनेन श्रो महामृत्युःजय जपाख्येन कर्मणा भगवान्‌ श्रौ महामृत्यजय साम्बसदाशिषः 
प्रयतां नमम-( से जल छोड ) । । | 
अनेन लप सांगता सिध्यर्थं यथा कामनाद्रभ्येण महामृत्यु जय मंत्रेण जपदशांश हवनं, 


तद्शांश मार्जनं, तदृशांश ब्राह्मण भोजनं च करिष्ये । 


तदृशांश तर्पणं, 
इति काशीनाथशर्मा गौड कृत सविधि महामृत्युंजय जपविधान समाप्त ॥ 


` ॥ श्रथ महमुत्युज्जय कवचम्‌ ॥ 


भैरव उवाच-- 





शरृरुध्य परमेशानि कवचं मन्मुखोदितम्‌ । 
महामरन्युःजयस्यास्य न देवं परमाटूतम्‌ ॥ १ ॥ 








* महाम्‌त्युनय-नप-विघानम्‌ # 
श्रो धेरवजौ ने कहा हे महेश्वरि ! 
|| सुनो \ इस अद्भूत महामत्युनय कवच को कि 


| ९० 





इस परम्‌ एडवर्यवान्‌ कवच को सेरे मुख से 
सौकोनदे।॥ १.॥ 


यं शर्वा च पठित्वा च यं धवा कचनम्‌ । 
वलाक्याधिपतिभू त्वा सुखितोऽस्मि महेवरि ॥ २ ॥ 


इस उत्तम कवच को 
|| सुख से रहेगा ॥ २ ॥ 







जो धारण करे, पठे, या सुनेगा, वह त्रैलोक्य का मालिक होकर 


तदेव वरंिष्यामि तव प्रीत्या वरानने । 
तथापि परमं तत्वं न दातव्यं दुरात्मने ॥ ३ ॥ 


हे वरानने ! उसका वरन तुम्हारी भ्रोति देखकर करता हुं । यह्‌ परम तत्व है किसी 
| भौ दुरात्मा को नहीं देना बताना चाहिये ।॥ ३॥ । 


विनियोग पढ़कर जल गिरावे-- 


` ॐ अस्य श्री महामृत्युञ्जय र्द देवता ॥ ॐ बीज, ज्‌ शक्ति, सः कीलकम, हौमिति 
| तत्वं धौ चतुर्वगं फल साधनां पाठे विनियोगः ॥ 


| 











* महामुत्युनय-नप-विधानम्‌ * : ` ३१ 
ध्यानं --चन् मण्डल मध्यस्थे -रुदर माले विचिधिते। 
तत्रस्थं चिन्तयेत्साध्यं मु्युः प्राप्तोपि जीदित्ि ॥ १॥ 
चन्द्रमण्डल मध्य मे. घर किये हुए विचिचर मा धारणा किये रुदर का जो चिन्तन 
करता है उसे मृत्यु प्राप्त होने पर भी जीनन मिल जाता है 1 १.॥ 
जू सः शिरः पातु देवो म॒त्युजयोमम । 
श्री शिवो वे लालटं च ॐ हों भ्रुवौ सदाशिवः॥ २ ॥ 
ॐज्‌ सः हौं वौजरूपी शिव शिर में निवास करे श्री शिव ललाट मे, ॐ सदाशिव 
|| भौमे ॥ रा! 
नीलक्ररटो ऽवतान्नेत्रे कपदीमेवताच्छ ती । 
त्रिलोचनोऽवतादश्डौ नासा सं त्रिपुरान्तकः ॥ २ ॥ 
नीलकण्ठ ने्नो में कपर्दी कानों में । गण्डस्य में त्रिलोचन, नासा में त्रिपुरांतक ।२॥। 


मुखं पीयुषधट्‌ भ्रदाष्टा सं कतिकाम्बरः। 
हसं मेँ हाटकेशानो सुखं वबडकभेरः ॥ ४ ॥ 

















५ महामृप्युजय-जप-विधानम्‌ # 


मुख मे अमृतघट रूपी शिव, ओष्ठो मे छृत्तिकाम्बर। ठोडी में हाटकेवर, मुख मे बटुक 
भेरवः॥ ४॥1 


२२ 


कन्धरां कालमथनो गलं गणग्रियोऽवतु । 
स्कन्धौ स्कंद पितापातु हस्तौ मे गिरिशोबतु ॥५॥ 
कन्ध मे कालसथन, गते मे गरप्रिय।. स्कधप्रदेश मे स्कंदपिता, हीथ 
मे गिरीश ॥ ५।॥ 
नखान्मे गिरिजानाथः पायादङ्गलि संयुतान्‌ । 
स्तनौ तारापतिः पातु बक्तः पशुपतिर्मम ॥ ६ ॥ 


पादो की संयुक्त श्रगुलिसष्ित नखों मे गिरिजानाय । स्तनं मेँ तारापतिः वक्षस्थल में 
पशुपति ॥ ६ ॥ 


इचि उुबेरवदः पाश्वो मे मारशासनः । 
शव पातु तथा नार्भि शूली पृष्ठ ममावतु ॥ ७ ॥ 


कुक्षि में वरदेन वाले कुबेर, पारव मंडल मे मारशासन, ॥ नामि स्थान मे शर्वः, पृष्ठ 
स्थान में शली ॥ ७ ॥ 














# महामृत्युं नय-जप-विधानम्‌ # ।३३ 
शिश्नं मे शंकरः, पातु गुह्य गुयकवन्लभः। 
कटि ` कालान्तकं, पायाद्‌ , उरुमेषकथातकः ॥८॥ 


जागरूकोऽवताज्जान्‌, जदये मे कालभेरवः ॥ 
गल्फौ ` परायान्जटाधारी-पादौ .. म्रत्यु जयोऽवतु ॥६॥ 


लिग स्थान में शंकर, गा स्थान में गृद्यकबल्लभ । कटि में कालान्तक, ऊरू में ्रंघक 
घात ॥८॥ 
जानु मं जागरूक, जडधं मे कालभैरवः। गुत्फ स्थान मे जटाधारी, पादस्थान में 
मुध्युजय ॥\६॥ 
पादादि ` मूद्धापरयन्तं सद्योजातो ममावतु । 
रत्ताहीनं . नामहीनं ¦ वपुः . पलमतश्वर्‌ः ॥१०॥ 


पू बलव्रिकरंणो- ' दिशे कालशाघनः। 
परिचमे पर्रंीनाथ उततर मां, मलोन्मनः ॥११॥ 








दे४ - % महामृत्युं नय-नप-विघानम्‌ # .: : 


: एेशान्यामीश्वरं पायादाग्नेयामग्निलोचनेः। `. 
नैऋत्यां शंमुरव्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ॥१२॥ 


पादसे मूर्धा पयंन्त सद्योजातः ! रक्षाहीनः .नामहीन, शरीर का.अमुतेश्वर ।१०॥ 
पूवं बलविकरण, दलिणे कालशासन, पर्चिम मे पावती नाथ, उत्तर मे मनोन्मन ॥११॥ 
ेशान्य दिशा मे ईइवरः । श्राग्नेय में अग्निलोचन । नैऋत्य मे शंभु ! वायव्यमे 


वायुवाहन ।\१२॥ 
ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः । 


दशं दिज् सदा पातु महागत्युजयश्चमाम्‌ ॥१३॥ ` 
रणे  राजङ्कलेः - द्यते . विषमे प्राणसंशये । 
पायाद जू . महारुद्र देषदेबो दशाक्षर ॥१४॥ 
प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्यान्हे ` मैरवोज्वतु। , ¦ 
सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः.॥१५॥ 
ऊर्ध्वं स्थान का बलप्रमथन, पाताल का परमेश्वर, दशनो दिशाश्रों की रक्षा महामुत्युनय 


कर्‌ ॥{7॥ 














` # महाम्रृत्यञ्जय-जप-विधानम्‌ #* ` ३५ 
रणे-राजकुल मे, जूवा, विषम समय, प्राणसेकट के समय । ॐ ज महारप्रो देवदेवो 
दशक्षर रूप रक्षा करें ॥१४॥ | 
भात समय ब्रह्मा, मध्यान्ह्‌ मे भैरव, सायंकाल सर्वेश्वर, रात्रिकाल मे नित्यचेतन्‌ 
रूप रक्षा करे ॥ १५1 
द्रात महादेवो निशान्ते मां महोदयः । 
सर्वदा सर्वतः पात॒ ॐ जू सः ही मरप्युंजयः ॥१६॥ 
श्रधरान्नि मे महादेव, निशा के अन्त में महोदय । सवदा सब स्थानोंमे % जसः 
धह मृत्युंजय मंत्रीत्मकं देव रक्षा कर ॥१६॥ 

। इतीदं चं प्यः त्रिषु. लोकेषदुलंमम्‌ | , श ` | 
सर्वृमत्रमयं गृह्यं सवतत्रेषु. गोपितम्‌ ॥९५॥ । 
पुण्यं पुण्यग्रदं ,. दिव्यं देवदेवाधिदबतम्‌ । || 
य॒ हृदं च पठेन्मत्रं कवचं वाचयत्ततः ॥१२॥ ध 








८५ ` 4 ड महामन जमिषानम्‌ = त | 
तस्य हसते महादेवि .श्यवकस्याष्टसिद्धयः । | 
रणे धृत्वा, चरद्युद्धं हवाशत्रू जयं , लभेत्‌ ॥१६॥ 


2 ष्य त्रमय गुप्त से भी गुप्त तीनं 
 लोकोनें हं ॥ १७ पुण्यघ्रद दुलभ मृत्युंजय कवच सवमत्रम गु 7 


यह पुण्य से भी पुण्यप्रद दिव्य देवो में देवाधिपति भृत्युजय का मंत्र कवच का पाठं 
करं ॥१८॥ 


उसके हाथ में हे.महादेवि ! यंबक को अष्टसिद्धि प्रप्त होती है । युद्ध में धारण करने 
|| से) युद्ध में विचरता हुश्रा शतरुश्रों का नाश करके जय प्राप्त करता है ॥१९॥ 


२३६ 


जपं कृवा गृहे देवि स प्राप्स्यति सुखं पुनः । | 
महाभये महारोगे महयमारीमये तथा ॥ २० ॥ , 
दुरभंके . शरु संहारे. पेत्कवचमादरात्‌ । ` 

सवं तलशमं याति ग्रत्यजय श्रस्ादतः॥ २१॥ 














# महामूत्यंजय-जप-विधानम्‌ #* ३७ 
धनं पुतरान्पुखं लच्मीमारोग्यं सर्वसम्पदः । 
प्राप्नोति साधकः सद्यो देवि सत्य न संशयः ॥ २२ ॥ 


जय प्राप्त करके गृह मे पूनः सुख निस प्रकार मिलता है ! महाभय, महारोग, 
महामारी भय से! २०॥ 


दुभिक्ष, शतरुसंहार के संमय इत कवच का आदर-सम्मान के साथ पाठ करे ।२१। 
धन-पत्र-सुख, लक्ष्मी सुख, ` आरोग्य सुल सर्वं सम्पति का सुख साधक को प्राप्त होता 
रहता है यह कवच सद्यः फलकरी है इसमे संशय नहीं है ॥ २२१ 
इतीदं 'कंवचं ` वुण्यं -महागृत्य जस्य ˆ त†- ' 
|| ~ 1. मिद्ध त कीनिं 4 (54६ ~ 
||... :.444 मोचय सिद्धिप्रदं गहं गोपनीयं लयौनिवत्‌ ।(२२॥ 


। यह महा पुण्यकारी गुप्त सिद्धिप्रदं गोपनीय ` महामृत्युंजय कवच उस तरह से गुप्त 
रखने योग्यं है जिष तरह अयती-थोनिः कौ गुप्तःरल जाता है १२३५ . 


॥ काशीनाथ शर्मा हारा महामृत्युंजय, कवच, भा° टी ° समाप्त ॥ 











रेन ` 1151141 4. (* सहुमृतयुज्य-नपदिधानम्‌ + 


श्रथ .महामुर्युज्जय स्तोत्र घाषाटीका 


उ पं 
नम्वकेदवर उवाच, , नमो मुत्युजयाय न 


केलासस्योत्तरे शग शद्धकविकि न्निमे ५५ || 


`“ तमोगुशिहीने ` त॒ ` जराृल्युःविवरजिते ॥ ५ ॥ 
सर्वाथसम्पदाधारे ' ` ` “¦ सर्वज्ानकृतालये। = 
कृताञ्नलिपुटो ब्रह्मा ध्यानासीन सदाशिवम्‌ ॥ २ ॥ 


पप्च्छ प्रणतो भूत्वा जानुभ्यामवनिं गतः । 
सर्वाथंसम्पदाधारो ब्रह्मलोक-पितामहः ॥ २ ॥ 


नन्दिकेश्वर वोले--कि कँलाश पव॑त के, उत्तरी चोटी पर शुद्ध स्फटिक, तुल्य सत्व, 


गरक्त वृद्धावस्था श्रौर मूत्युजित्त ॥ १ ॥ 
घर्म श्रथ, काम मोक्ष पु्षार्थं चतुष्टय के प्रावार, समस्तज्ञान के 


ध्यानमुद्रा में बैठे हए है-उनसे नम्रमाव से दोनों हाथों से प्रणाम करते हुएव्रह्मा जीनेस 


किया ओर पूछा- 


रजगण से 


मण्डार-श्री शिव जी महाराज 
षष्टांग दण्डवत्‌ 
॥ ॥ 











*# महामृत्युजय-जप-विघानम्‌ * = 2३& 
ब्रह्मोवाच ६ । चिरयु्तमसो 

केनोपायेन देवेश ! ऽभवत्‌ । 

तन्मे रहि महेशान ! लोकानां हितकाम्यया ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मा बोके-हे देवों के देव महादेव जी लोमशा ऋषी क्रो दीधंजीवन कंसे प्राप्त हभ इसे संसार 


के हित के लिये कह्ने की कृपा करं । 


सदाशिव उत्राच 
„ श्रृ हान्‌ ! प्रवदयामि चिरायुमुनिसत्तमः। 


सज्ातः. कमणा . येन व्याधि-मृत्यु-वरिवनितः ॥ ५ ॥ , 
स्मिन्नेकारशबे घोरे : सलिलौध-परिप्लुते । 
कृतान्तभय-नाशाय स्तुतो मृत्युञ्जयः शिवः ॥ & ॥ 
तस्य. सङ्कीततंनाभित्य , -सुनिर्मसयुविवर्ितः । 
तमेव कीतंयन्‌ ब्रह्मन्‌ ! मत्युं जेतु न संशयः ॥ ७ ॥ 
महादेव जी ने उत्तरं दिया--दे ब्रह्मा जिसके करने से लोमश मुनि दीधंजीवी हुए उसे कहता हैँ 
श्राप सनं ॥।*५।। 








च्छ 


* महामूत्युज्जय-जप-विधानम्‌ * 
लोमञ्च ऋषि ने --्रगाध जौर अथाह समुद म कण्ठ तक जलं मँ खड होकर भय के नाश के लि || 
श्री मृत्युंजय सहादेव की स्तुति कीः॥६॥ 41.14... = + + ध .+ 4 ॥ 
|| उन मृत्युंजय रिव मगवान की स्तुति से. ही यमराज; का -मव, टः गग ओर मूत्यु को जीत ल्या 


ह ब्रह्मन्‌ मृत्य्‌जय की आराधना मृत्यु को जीतती ह ॥७॥ 
लोमश उवाच 


४911 


4 ४: 9: ॥1 ॥ 
देवाधिदेव !‡ देवेश! ^: सर््रणभृताम्बर } | . ` 
प्राणिनामपि: नाथस्त्वं, ¦ मृ्यज्ञय ! . नमोऽस्तु ते ॥८॥ | 
देहिनां जीवभूतोऽसि जीवो जीवस्य ` कारणम्‌ । 
जगतां रक्षकस्त्वं वै मृत्युञ्जय ! नमोऽस्तु ते ॥६॥ 
हेमाद्रिशिखराकारं सुधावीचिमनोहरम्‌ । 
, पण्डरीकपरंज्योतिगत्युद्धय ! नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 

लोमश ऋषि ने कहा--हे देवो के देव महादेव ! सर्वप्राणि के प्राणा, ओर उनके नाथ श्री 
मृत्युंजय आपको मेरा नमस्कार दै ॥८॥ 


हे देव ! समस्त प्राणियों के उत्पत्ति, -स्थित्ति एवं संहारक एकमात्र आप हीहै। दे मृत्युजय 
1) क ४ 





न क का कात 


(----ऋ = ----- -- ~~~ ~~ 





* महामूत्युंजय-जप-विधानम्‌ * ४१ 
है देव! आप हिम केः. उन्नतः शिखर के ` भ्राकार वाले है । श्रमृत तरयो के समान सुन्दर बण 
वाते श्रापे ही है । एवं श्वेत कमल की णू ध्ज्योति रूप शवेतांग भाप ही है । मृत्युःजय आपको नमस्कार 
है ॥॥१०॥ 
त ड ५ 6, 
ध्यानाधारं , महान्ञानं सर्वजञानेककारणम्‌ १ 
परित्राणसि लोकानां मुर्युञ्ञय ! नमोऽस्तु ते ॥ ११ ॥ 
योमियों के ध्यान के श्राघार महाज्ञानी, समस्तज्ञान कै कारण, . त्रिलोकी की रक्षा करने वाले 
श्राप ही है । हे मू्यु-जय श्रापको नमस्कार है ॥ ११॥ 
निहता येन कालेन स॒देवाऽमुरमादुषाः 
`गन्धर्वाऽप्सरसध्वैव सिद्धविद्याधरास्तथां ॥ १२ ॥ 
साध्याश्च वततवो रु्रास्तथाऽश्विनिताुभौ । 
मरुतश्च दिशो नागाः स्थावरा जङ्घमास्तथा \ १३ ॥ 
जितःसोऽपि त्वया ध्यायन्‌ मुत्युजयनमोऽस्तुते ॥ १४ ५ 
देव, असुर, मनुष्य, गन्धव, अप्सरा, सिदध, विद्याधर ॥ १९ ॥ 








च्छ 


४: * महामूत्युञ्जय-जप-विधानम्‌ # 

साध्यदेव अष्टवसु, उद्र (एकादगरुद्र) अश्विनि कुमर के दोनो त्र; मर्त (वाथ), १० दिगा" 

पवतः, स्थावर एव जंगम ॥ १३॥ ॐ 

आदि ने आपकी हौ कृपा से मूप्यु पर विजयं प्राप्त कौ । ह मत्युजय आपको नमस्कार है ॥ १४॥। 
ये ध्यायन्ति परां मूर्तिं पूजयन्त्यमरादयः। 
न ते मृत्युवशं यान्ति मृलयुजञय ! नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
त्वमोङ्कारोऽसि वेदानां देवानां च सदा शिवः । 
आधारशक्तिः शक्तीनां मृत्युजञय ! नमोभ्ु ते ॥ १६. , । 
स्थावरे जङ्गमे वा्भे यावसिष्ठति देहगः । ५ 
जीवत्यपत्यलोकोध्यं मत्युञ्ञय .! नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ 


समस्त देवादि गणे आपकी परम मूत्त का ध्यान कंरके मृत्यु.पर विजय प्रास करते है । 


॥| मृप्यु जय आपको नमस्कार है ॥ १५ ॥ 
वेदों म ञ्छकाररूपंआपही हो, देवों में आपका सदाशिव रूप, -श्रौर सम्पूणं शक्तियो के आधार 


श्रापहीहैँ। हे मृत्युंजय त्रापको नमस्कार है ॥ १६ ॥ 











+ महामृत्यञ्जय-लप-विधानम्‌ # ष 


देहधरने वाले, चराचर अपना जीवन श्रापकीही कृपासे धस्ते है। हे मृद्युःजय अपको 


| | है ॥ १७॥ 


सोम-सूा-ऽग्नि-मध्यस्थ व्योमव्यापिन्‌ सदाशिवः । 
कालत्रय महाकाल मुतय्‌ य ! नमोस्तु ते ॥ १८ ॥ 
प्रबद्ध चा्रबुद्धे च॒ तमेव सृजसञ्जगत्‌ । 
सृटिरूपेण देवेश ` मृत्य जय ! नमोस्तु ते ॥ १६ ॥ 
व्योम्नि लं व्योमरूपोऽसि तेजः सर्वत्र तेजसि । 
ज्ञानिनां जञानरूपोऽपि मृत्युञ्जय ! नमोऽस्तु ते॥ २०॥ 


चन्द्र सूर्य गौर प्रगति के मन्य स्थित रहने वाले आकाश के सध्ण व्यापक रूप वाति, हे मृत्यु जय 
आपको नमस्कार द ।१८॥ 


जाग्रत, सुपुप्तावस्था मे जगत की सृष्टि करने वले सृष्टि स्प प्रापही हो । द मूत्यूजय आपको 


नमस्कार है ।॥ १९ ॥ 


श्राकादा रूप में प्राकाश भे, तेजल्पसे तेजं म, ज्ञानल्पसे ज्ञानियों के मध्यं आपही ह | 
हे मृत्युलय श्रापको नमस्कार दै ।॥ २० ॥ 











ढं क 
# महामृत्यञ्जय-जप-विधानम्‌ # 


जगज्जीवो जगसराणः सटा त्वं जगतः ग्रथुः । 
9 ¢ तीर्थानां | 
कारणं सवतीथानां मुत्युःज्ञय ! नमोस्सतु ते॥ २१ ॥ 
नेता त्वमिन्द्रियाणां च सर्वजञानप्रबोधकः । 
साड ख्ययोगशच हंसश्च मृत्युञ्जय ! नमोऽस्त ते ॥ २२ ॥ 
सूपातीतः सुरूपश्च पिर्डस्थपदमेव च । 
चतु्योगकलाधार ! मृत्युञ्जय ! नमोभ्सतु ते ॥ २३ ॥ , 
रेचके वदहिस्योऽसि सोमरूपोऽपि पूरके । 
. कुम्भके शिषरूयोऽसि मत्य्‌ ज्जय ! नमोऽप्त ते ॥ २४ ॥ 
समस्त संसार मे जीव एवं प्राण स्व्यं आप ही हँ । जगत कीः सृष्टि करने' वाले श्राप हीह । 
समी तीर्थो के कारण रूप आप ही हँ । हे मृहयुजयः श्रापको नमस्कारः है ॥ २१॥ 


समी इन्द्रियो के नियन्ता, समस्त ज्ञान के दाता, सांब्य, योग, प्रर हंस श्रेष्ठ आप है । हे मूत्यु- 
ञ्जपर आपको नमस्कार है ।२२॥ 





रूपातीत,.सुन्दरस्वप, पिण्ड ओर चारों योगर रूपी कलाओं के आधार अप ही रहै । है मृत्युञ्जय . 


आपको नमस्कार है ॥२३॥ 








* महामृत्युनय-जप-विघानम्‌ # ` ४.1 
प्राणायाम मे--रेचक मे रवि रूप, पूरकमे सोम खूप, कुम्मेकमें शिव स्प आपी है। 
ट मत्य॒ञजय आपको नमस्कार दै ।।२४।। 
क्षयं क्रोपि पापानां पुण्यानामपि वद्धंनम्‌ । 
हेतुस्तव श्रेयसां नित्यं मृत्य ञ्जय ! नमोऽस्तु ते॥ २५॥ 
स्व॑मायाकलातीत ! सर्वन्द्रियपरावर ! । 
सर्वेन्द्रियकलाधीश ! मुत्य्‌ज्जय ! नमोऽस्तु ते ॥ २६ ॥ 
, सूपं गन्धो रसः स्पर्शः शब्दः संस्कारं एव च । द 
तचः प्रकाश एतषां मृत्य्‌-ज्जय ।! नमोऽस्तु ते ॥ २७ ॥: 
--चतर्विधानां च॒ष्टीनां हतस्त्वं कारणेश्वर ! 


` भवाऽभावपरिच्छ्न मुत्यञ्जय ! नमोऽस्तु तं ॥ २८॥ 
पापों के क्षयकर्ता--पुण्यों की वृद्धि कारक श्रेय एेश्वर्यादि के कारणं श्राप ही है । हे महामृत्युञ्जय 


| आपको नमस्कार दै ॥२५॥ ५ 
सव माया में श्रतीत कला खूप, इद्धियों मे सवश्रष्ट, सव इय की कलाकेस्वामीश्रापहीहै॥ 


हे मृत्युञ्जय श्रापको नमस्कार टै ॥२६॥ र ॥ 3. 











४६ 


है ॥२८॥ 











कै महामृत्युञ्जय-जप-विधानम्‌ कै 


है देव! आपसेही रूप, रस गन्ध, स्पशं शब्द ओर संस्कार प्रकाशमान होते है । हे मृत्युञ्जय 
आपको नमस्कार है ।(२७॥ 

है कारणेश्वर ! ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य, शुद्र चतुविष सृष्टि की उत्पत्ति के कारण माव (नाम ६) 
श्रमाव (नाम १) सब सात होते है उनमें भी आप ही उपस्थित है । हेःमृत्युञ्जय श्रापको नमस्कार 


त्वमेको मिष्कलो लोके, सकले शुवनत्रये । 
अतिद््मातिस्पस्त्वं मुत्युञ्जय ! नमोऽस्तु ते ॥ २६ ॥ 


खं प्रबोधस्त्वमाधारस्त्रदूबीजं अुबनत्रयम्‌ । 

सत्वं रजस्तमस्त्वं॑हि मृत्युञ्जय ! नमोऽस्तु ते ॥ २०.॥ 
त्वं सोमस्त्वं दिनेशश्च त्वमात्मा प्रकृतेः परः।. . 
अषटरत्रिंशत्कलानाथ मृत्यज्जय ! नमोऽस्तु ते ॥ ३१ ॥ 
सवनद्ियाणामाधारः ` सर्वभूतगुणाश्रयः । 
सनङगानमयानन्तः । , मृतुन्नय । . नमोऽ ते ॥ २२ ॥ 








` # महामूत्युलय-जप-विधानम्‌ # २ 
आप अकेले ही तीनों लोकों मे व्याप्तं ह 1 श्रापका स्वहूप श्रत्यन्त सू्मसे मीसूक्षहै। हे 
मृत्य॒ञ्जय भ्रापको नमस्कार ह ।1२९॥॥ 


म्रापज्ञानके रूप मेत्रिलोकी को उदोषन करते है । आधार देते है ओौर वीज रूप मंत्र दै। आप 
ही का स्वरूप सत्व-रज-तम दै । हे मृत्युञ्जय श्रापको नमस्कार है ॥३०॥ 


आप, सोम (चंद्र). दिनेश (सूर्य) ओर प्रकृति के भ्रात्मा स्वरूप हो प्रौर श्रडतिस कलार के 
श्रधिपतिरहै।हि पूल्यजय आपको नमस्कार दहै ।३१॥ ` , 


सव प्राणियों की इन्द्रियों के आधारः (रक्षक) -सव प्राणियों म गुणा के दाता समस्त श्रनन्त ज्ञान 
के मण्डार है । हे मृद्युज्जय आपको नमस्कार है ॥३२॥ 


मात्मा सवभूतानां गणानां त्वमीश्वरः । 
सर्वानन्द्मयाधार  ! मृलयुन्नय !; नमोऽस्तु ते ॥ ३३ ॥ 
त्वं यज्ञः स्ैयङ्ञानां त्वं बुद्विर्बोधलक्तणम्‌ 1 
-शब्दब्रह्ल्वमोङ्कार ! मृव्युन्नय ! नमोऽस्तु ते ॥ ३४ ॥ 
प्राणियों की च्रात्मा, गग कर ईश्वर, सव श्रानन्दो के श्राधारश्रापदहीर्ै! दे ूतयुन्जय आपको. 














नमस्कार है ॥३३॥ 























* महामृत्युजय-जप-विधानम्‌ # 
यज्ञो मे यज्ञरूप, ज्ञान स्वरूप ज्ञान में ॐ कार रूप दान्द में राप ही द । हे मृत्युञ्जय श्रापको 
नमस्कार है ।॥३४॥ 
सदाशिव उवाच ,. : =` ( फलभुतिः ) 
एवं॑सङ्कीचचयेद यस्तु शुचिस्तद्गतमानसः । 
भक्त्या श्रुणोति यो ब्रह्मन्‌ न स मूत्युवशो भवेत्‌ ॥ .२५ ॥ 
-न च॒ मुत्युभयं -यस्य प्राप्तकालं च॒ लडधयेत्‌ । 
अपमृत्युभयं तस्य॒ ्रणश्यति न॒ संशयः ॥ ३६ ॥ 
व्याधयो नोपपद्यन्ते नोपसगेभयं भवेत्‌ । 
 प्रत्यासनतरे ` काले शतकावतंने ते ॥ २७ ॥ 
महादेव ने ` कहा- हे ब्रह्मा जो-जो शृद्धमन मक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करेयाश्रवण करे 
तो वहे भृत्य को जीत लेता है । मत्य्‌ के वश नहीं रहता ॥३५॥ 
उस साघक को. मृत्युमय नहीं रहता। इस श्लोक का पाठ करने से अपमत्यु का मय भी दुर 
होता है-- इसमे तंशय नहीं दै ॥३६॥ काका क क| = | 








१, 





* मह्‌ःयजय-जप-विधान्‌ # 
सो.पाठ करने से समी व्यधियो, महामारियों का, मय नर होता है ।।३७॥ 
` -शत्यन जायतते तस्य रोगान्‌ मुञ्चति निथितम 
` पञ्चम्यां वा दशम्यां बा पोणमास्यामथाऽपि बा ॥३८॥ 
शतमावतयेद्‌ यस्तु ` शतयप ` स जीवति । 
तेजस्वी बलसम्पन्नो लभते भियमुत्तमाम्‌ ॥२३६॥ 
व्रिविधं नाशयेत्‌ . पपं मनोवाक्‌कायसम्भवम्‌ । . 
अभिचाराणि कर्माणि कर्माणयाथरवंशानि च । 
क्तीयन्ते नार सन्देहो दुःखप्नं च विनश्यति ॥४०॥ 


मृत्यु का भय नहीं होता, रोग का मी मय कमी नहीं होता यदि पचमी, दशमी पूणिमा को भी 


इमका सौ पाठ करते है । ॥३८॥ 


वह सौ वपं तक निश्चित जीवित, रहते ह, तेजस्वी बल से सम्पन्न ओर श्रीमान रहते ह ॥३६॥ 
इग स्तो का पाठमन वाणी शरीरके त्रिविध ताप रूपी जो पाप हँ उनका नाश करता है 


अभिचार-दुःस्वप्न रादि सव नष्ट होते हैँ इसमे सन्देह तरीं है ॥४०।। 


कक 





(५० 





| तोजानि गद्ये । त्रिष्टबक्षराणि शक्तये नम ~= । 


# महामूत्युञ्जय-जप-विधानम्‌ * ` 


श्दं॑ रहस्यं परमं देवदेवस्य शृलिनः। 
दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं सर्वविष्नविनाशनम्‌ ॥४१॥ 
यह्‌ देवाधिदेव महादेव का त्यन्त गुप्त रहस्य है । इसके पाठ करने से सुनने से सभी प्रकार के 
दुःदुस्वप्न का नाश्ञ-सवंविध्नों का नाण होता है । ओरं पण्य कौ वृद्धि होती है ॥४१॥ 
इति श्री शिव ब्रह्मसंवादे मृत्य्‌ज्जयस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ शताक्षरागायती मंत्र-जप-विधिः 
विनियोग--(जल लेकर छोड) 
अस्य शताक्षरा गायत्री मंत्रस्य विश्वामित्र मरीचि कश्यप वशिष्ठ क्षयो गायत्री 
न्निष्टुष्‌ अनुष्टुप छन्दांसि सवितजातवेदर्त्यम्बका देवताः गायत्यक्षराणि बीजानि तरिष्टुब 
क्षराशि शक्तयः अरिष्ट शान्तये जपे विनियोगः । 
न्यासः -विश्वामित्र मरीचि कश्यप वशिष्ठ ऋषिभ्यो नमः शिरसि । गायत्री त्रिष्टुब- 
नुष्टुप्‌ छन्देभ्यो नमः मुखे । सवितु जातवेदस्त्रयस्बक देवेभ्यो नमः हदये । गायत्यक्षराणि 








ॐ तत्स दितुर्वरेण्यं भगंदिवस्य धौमाहि हृदयाय नमः ॐ धिथोयोनः प्रचोदयात्‌ शिरसे 
स्वाप \ ॐ जातवेदसे सनबास सोम मारातीयतयोन्व्टिदानिवेदः शिखाय वौषट । उस नः 





दूलधाम्‌ सोम शारातीयतो निदहाति वेदः! सनः पर्षदति दुर्गाणि विष्वा ना वेव सिन्धुः || 
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पषदति दु्गणि विष्वा ना चेच समधु दुरितात्यग्निः कवचाय हु 1 ॐ वयम्बकं यजामहै सुगा 
पुष्टि वर्धनम्‌ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॐ उर्व्वरुक मिव बन्धनान्मुर्योमुक्षीयमाम्‌तात्‌ । अस्त्रायफट । । 
भ्यानम्‌--- स्मते्व्याणिलल लोकवसि सततं यज्ञगमस्थाबरम्‌ । | 
व्याप्त येन च यत्प्रपञ्च विहितं मुक्तिश्च यत्सिद्रयति ॥ | 
यद्रा स्यात्‌ प्रणत्रिभेदगहनं श्रुता च यं गीयते । | 
तदरस्तुस्थिति सिद्धयेऽस्तु वरदं ज्योतिस्त्रयोरथं महं ॥१॥ 
एवं ध्यात्वा शताक्षरी भाषयेत्‌ । | 

ग्रथ होमाथं शताक्षरागायत्री मन्त्र 
ॐ तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य घौमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ जातवेद से 





| 

< ह £ त || 

द स्दित्यग्निः । उयम्बकं यजामहे, सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्व्वा स्कमिव बन्धनान्‌ मूत्योमु || 

क्षीधमा स्र्तात्‌ स्वाहा । । | 

॥ काशीनाथ शर्मा गोड. कृत महामरृत्युञ्जयस्तोत्र कौ हिन्दी भाषाटीका समाप्त ।। | 
@ + 











शनि उपासना | 
सभी प्राणियो पर कभी न कभी शनि की साढ़े ताती तथा ढया आती ही है। महारा 
शनि का प्रकोप महा प्रतापी रावण तथा महाराजा नल पर भी हुआ था, जो किसी से | 
छिपा नही है । प्रस्तुत पुस्तक की सहायता से उनके प्रकोप को उनकी महान्‌ प्रसन्नता मे 
बदल सकते है। जहाँ शनिं देव कोप करके प्राणी का सत्यानाश कर देते टै, वहीं उनकी 


विधिवत्‌ पूजां, जप ओर पाठ करने से मनुष्य को वह मालोमाल करके निहाल कर देते | 
, है । यदि आप पर शनि की दशा आये तो, शीघ ही इस पुस्तक को संगाकर इसका लाभ 
उठाये, शत प्रतिशत लाभ की गारन्टी है। शनिदेव मनोवांछित कामना पूर्णं करके प्राणी | 
| को निहाल कर देते है। ४ 
मूल्य केवल ₹° ६-२५, डाक व्यय अलग। 

श्री दुर्गा पुस्तक भण्डार 


२७२्‌/२, कक्कड़ नगर, इलाहानाद। ब्राच- जानेन गंज, इलाहाबाद । 

















च यंत्र-म॑त्रत्र एवंटोयके ` 

इस विषय की आप अनेको पुस्तक देवी होगी, "परन्तु इस पुस्तकं मे यन्त-मन्व- 
तन्वो को साधन विधि एेसी सरल रीति से लिखी गयी है करि नियमतः करने पर सफलता 
प्राप्ति में किचि मात्र भी सन्देह नहीं है । इषके मन्त्र-तन्न तथा टोटकों से आप कठिन 


` से कृठिनि कार्यो को बड़े आसानी से सिदध कर सकते है । इसके भअचम्भे मे डालने वाले ` 


करामातों से आपः वशीकरण, मोहन, मारण, उच्ाटन भादि सभी कुछ सिद्ध करके काफो 
यश व नाम कमा सक्ते है । = ध । < 
`, मूल्य केबल सं* १६-०७ भात, हक व्यय अलग । 


` ` शरी हनुमद्‌ उपान ( दमद्‌ रदस्य ) 
। हस पुस्हक भे शरी हनूमान जी का जीवन चरित्र तथा! गूढ़ रहस्यों की जानकारी 
एवं यन्तर, मन्व, तत्व के साथे हौ अनेकानेक हनुमद्‌ स्तोत्र का समावेश किया गया है । 


यह्‌ पुस्तक हनुमान जी कै उपाघकों कै लिये! अत्यन्त उत्तम तथा उपादेय है। शस 


स्तक को सहायता से भाप हनुमान जौ को प्रसन्न करके मनोषवाज्छित कामना प्राप्त 


, कर सक्तेह।. । । 
- मूर्यं रु . १०-२५ मात्र, डक ध्यय अलग । । 


ताभी दुगौ पुस्तक मण्डार्‌, ५२७१्‌/२, कक्कदनगर, हलाह्षवाद 
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